इस वेद मंत्र के तमिल शब्दों पर विचार करते समय हमें यह सोचना होगा कि वो कौन है
वो कौन है इस विषय में अनंत शब्दों का प्रयोग किया जा चुका है हमारे यहाँ वेदों,
शास्त्र, पुराने, एवं अन्यान्य धर्म ग्रंथों में, अन्यान भरमावलंबियों में वो हो
सच्चिदानंद परब्रह्म, तत्व, अनंत, विभु, सविशेष, अप्रातचितस्वरूप है और उस
परब्रह्म के साथ साथ यानी उससे जुड़ी हुई अनेक प्रकार की शक्तियां भी हैं इत्यादि
स्वेता स्वत भरा शक्ति का मायमतप्रविद्या इत्यादि, शुकवार तथा कई गुण इत्यादि गीत
वार, णात्मकामायाशक्ति का और अपने इत्यादि गीत वार से जीव शक्ति का स्पष्ट परिचय
मिलता है इस प्रकार उस परब्रह्म की टीम प्रमुख अभिन्न शक्तियाँ हूँ अर्थात 1 बड़ा
शक्ति 1 मायाशक्ति 1 जीव शक्ति चरित में, चरितामृत में भी श्री कृष्ण अनंत शक्ति,
ताे तिल, प्रधान, चित शक्ति, माया शक्ति, जीव शक्ति नाम वही चित शक्ति, परा शक्ति
कहलाती है और जो शक्तियाँ, माया शक्ति एवं जीव सक्ती है उचित शक्ति का ही दूसरा
नाम स्वरूप शक्ति अथवा अंतरंगा शक्ति भी है अब उस परम, परम पर विचार करने के लिए
हमारे यहाँ 3 प्रस्थान बताए गए है 1 प्रस्थान में वेध आता है और दूसरे प्रस्थान
में वेगान ते है और तीसरे प्रस्थान में गीता, भागवत, पुराण आदि इतिहास आदि सभी
स्मृतशास्राते इन 3 प्रस्थान से ही इसी तत्व का निर्णय हमारे यहाँ मान्य है यदि इन
3 प्रस्थानों से कोई बात विपरीत है, भिन्न है वो मालिनी नहीं है हम आज इन तीनों
में से जीव पर विचार करने जा रहे हैं अनंत ब्रह्मांड में जितने भी, मनुष्य, पशु,
पक्षी, की पतंग, वृक्षा है उन सब का शरीर है उनका जन्म है मृत्यु है और जन्म से
मृत्यु परिजन का शरीर से कम रहता है किन्तु मृत्यु के ऊपर तो अचेतन हो जाता है
अर्थात शरीर की सब वस्तुएं रहती है केवल चेतनता ही नहीं रहती इससे ज्ञात होता है
की शरीर में 1 ऐसी वस्तु है जिसके प्रभाव से सम्पूर्ण शरीर चेतन एवं अनुभूत संपन्न
बना रहता है मृत्यु के समय वो जीवात्मा रूपी वस्तु शरीर को छोड़ देती है इसी से
शरीर अचेतन हो जाता है जैसे 1 अंधकार में घर में यदि दीपक जलाया जाए तो घर का
अंधकार दूर हो जायेगा और घर आलोकित हो जाएगा कि दीपक को घर से ले जाया जाए तो फिर
घर में अंधेरा हो जाएगा इससे समझा जाता है की दीपक आलोक मय है वो दूसरे को भी
आलोकित कर सकता है इसी प्रकार इस जीवात्मा के रहने पर वो स्वयं तो जीवित है ही
किन्तु शरीर को भी चेतना की रहता है उसी तत्व का नाम जीव तत्व है अर्थात जो स्वयं
जीवित हो और दुसरो को भी जीवित कर सके वही जीव है मनुष्य था शरीर में जब तक जीव
रहता है तब तक ही वे जीवित रहते हैं उनका शरीर इस जीव का आधार है किन्तु शरीर या
देह जीव नहीं है देह ही अपनी चेतना नहीं है उसमें जीव की चेतना है देश की चेतना
अपनी चेतना में तथा लोक व्यवहार में देहजुकतोजीव को भी लोग जीव कह देते हैं जैसे
मनुष्य जीव है वृक्ष 1 जीव है इत्यादि मनुष्य पछपच्छीहीनहीं अब तो पिछले रोग के
आदि जो यंत्र आदि के द्वारा ही देखे जा सकते हैं वो भी जीवात्मा है कि उनमें भी
जीवात्मा है किन्तु उस जिवात्यरूपीतत्व को किसी भी से देखा नहीं जा सकता केवल
अस्तित्व जाना जाता है और वह भी उसकी चेतना में प्रभाव के द्वारा अब आइए जीव तत्व
पर गंभीर विचार करें जी शुरू भगवान की शक्ति है दुष्मुपुराणएवं गीता में उसके
प्रभाव मिलते हैं दुष्पुपुराणमें कहा गया है दुषमशक्तिहतराोता क्षेत्र तथा रा
इत्यादि अर्थात विश्व शक्ति यानी स्वरूप शक्ति पराशक्ति के नाम से कही जाती है
दूसरी शक्ति छेत्रयाख्याअर्थात जीव है और तीसरी शक्ति का नाम अविद्या कर्म शक्ति
अर्थात माया शक्ती गीता में भी श्री कृष्ण ने से कहा है की माला निकृष्ट प्रकृति
है किन्तु उसके जीव शक्ति रूपा में 1 और उत्कृष्ट प्रकृति है उसको तुम समझो
उत्कृष्ट प्रकृति ही जगत को हल करके रहती है महाप्रभु जी ने भी कहा है जीव तत्व
शक्ति कृष्ण तत्व शक्तिमान गीता विष्णु पुराण दी इससे सिद्ध हुआ की जीव है भगवान
की जीव शक्ति अपने इस गीता के लोग के श्री पाद विश्वनाथ प्रति ने लिखा है तो
बहिरंगा माया शक्ति से जीव शक्ति को उत्कृष्ट बताने का हेतु यह है की माया शक्ति
तो है जल जीव शक्ती है अर्थात जयतन्यअपराकृषट जीव कृष्टमिचयतन्या श्रीपाद विश्नाथ
प्रवत्ति ने लिखा है जीव सत्यान चैतन्य और जीव गोस्वामी पाद में लिखा है जीवा रूप
सत्य श्री धन स्वामी का ने लिखा है कि इससे स्पष्ट होता है की है समय समय पर इसको
चित शक्ति भी कहा जाता है किन्तु ये चितछप्तीसवरुप नहीं है तपसा सकती है ये जीव
शक्ति सुरूपशक्ति के अंतर भुत तो है ही नहीं महाशक्ति के अंतर युक्त भी नहीं है
बात है कि पूरे स्वामी स्ौबाहीरंतरशम 10 सत्तासी इस लोक की टीका में चक्रवर्ती ने
लिखा है के बरंगामायाशक्ति एवं अंतरंग के बीच अपनी निधि रूप से स्वीकृत न होने के
कारण जीव शक्ति को ततस्थाशक्ति कहते हैं 5 रात में भी रूपम स्वसंवेद्य ऐसा कहा गया
है इससे सिद्ध हुआ की जीव शक्ति सिद्ध रूपा शक्ति होते हुए भी भगवान के स्वरुप
शक्तता चिन शक्ति का नाम ही स्वरुप है चिद्रूपा शक्ति हुई जीव शक्ति विशिष्ट श्री
कृष्ण का अंश श्री कृष्ण का अंश नहीं जीव शक्ति जल नहीं है किन्तु चैतन्य नहीं है
यही समझाने के लिए इसको कहा जाता है भगवत शुरू में इस शक्ति की स्थिति न होने के
कारण यह शक्ति नहीं है अब आगे चलिए जी भगवान का अंश है जीव भगवान का अंश है यह
श्री कृष्ण ने ता में बताया है तो जीव ब्रह्म का अंश है अंश माना प्रदेश अन्यथा इस
सूत्र में जीव को ब्रह्म का अंश बताया है अंश क्या है परमेश्वर का अंश जीव जैसे
सूर्य का अंश है सूर्य की किरणे और वे किरणे सूर्य के साथ है सूर्य के बिना सूर्य
की किरणों का अस्तित्व ही नहीं इसी प्रकार जीव ईश्वर का अंश है और ईश्वर के साथ
सम्बन्ध की अपेक्षा रखता है जीव को ईश्वर का अंश क्यो कहा गया नाना प्रदेश साहब
यानी ईश्वर के साथ जीव के अनेक प्रकार का सम्बन्ध वेदाविकोमें लिखा है इस लिए जैसे
सुराल सूती में लिखा है दिव्य देव को नारायण माता पिता भ्राता निराशा शरण नारायण
अर्थात 1 नारायण ही माता पिता भ्राता इसमे शास्त्र भी कहते हैं गटर भरता इस प्रकार
देखने में आता है कि जीव के साथ ब्रह्म के अनेक प्रकार के सम्बन्धों का उल्लेख है
इसी से जीव ब्रह्म के साथ सम्बन्ध की अपेक्षा रखता है यह प्रमाणित होता है ब्रह्म
नियंता है जीव नियंत्रित है ब्रह्म आधार है जीव आधेय है ब्रह्म प्रभु हैं जीव दास
है इत्यादि अनेक सम्बन्ध शास्त्रों में बैनि है किन्तु 7 ही इसी ब्रह्म सूत्र में
यह भी कहा गया है अन्यथा अन्यथा क्या अतिकाह है कि जीव और ब्रह्म में भेद नहीं है
ऐसा भी छुट्टी करती है उस पर कहते है जीव और ब्रह्म के बीच भेद का उल्लेख देखने
में आता है और अभेद का भी इसलिए यही समझना होगा कि जीव ब्रह्म का अंश है अंश और
अंशी के बीच भेद भी है शंकराचारी अपने भाग को संघ में कहा है जिसे सुनकर आप लोग
करेंगे तो भेदा भेद वगमभ्यमशावम अर्थात सिटी की युक्ति के अनुसार जीव और ब्रह्म के
बीच भेद भी है अभी भी है इसलिए जीव ब्रह्म का अंश भाव ही प्रतीत होता है इस ब्रह्म
सूत्र के अगले सूत्र में अर्थात मंत्रणा कहा गया है कि जाना जाता है की का है या
पुरुष में लिखा है सर्व सर्व भूत समुदाय ब्रह्म का 1 अंश है यहाँ पर सर्व भूत शब्द
ऐसी चराचर विश्व को ही लक्ष्य किया गया है जिस चराचर में प्रधान बता रहा हूँ
श्रीतारा एवं श्रीपाल विद्या भूषण गोविन्द के कर्ता कहते हैं कि उक्त मंत्र में
भुतान शब्द से जीवात्नाअनंतहै बहुत संख्या में हैं यही सूचित होता है अब इसके अगले
ब्रह्म सूत्र में अर्थात आत्मा कहा गया है कि स्मृति से भी जाना जाता है की जीव
ब्रह्म का है इसके प्रमाण रूप में श्री पाद समकराचाआरायकारो ने जीव के इत्यादि
गीता के लोगों का उल्लेख किया है यहाँ पर प्रश्न उठता है की जीव ब्रह्मा अंश है तो
जीव को माया जी से मेरा मतलब है दुःख होने पर, ब्रह्म को भी उसी प्रकार दुःख होगा
जैसे किसी भी व्यक्ति के देह के अंश अर्थात हाथ पर आज में कष्ट होने पर, उस
व्यक्ति को भी कष्ट होता है इसका उत्तर इसके अगले ब्रह्म सूत्र में देते हैं
प्रकाश दिवस न एवं परा न एवं परा अर्थात जीव जैसे दुखी होता है उस प्रकार ब्रह्म
नहीं होता तो इसका उन्होंने प्रकाश सूरज की तरह सूर्य के प्रकाश में जैसे अंगुली
रखकर, उसे तेरा करने पर, सूर्य का प्रकाश भी टेढ़ा हो गया है ऐसा लगता है किन्तु वो
वक्ता सूर्य को स्पर्श नहीं करती क्यूँकि ब्रह्म आनंद शुरू करे तो महादजी
देहात्मबुद्धि का पोषण करता है इसलिए देह के दुःख को अपना दुःख मान कर दुखी होता
है शंकराचार्य भी मानते है ये मैं बोल रहा हूँ इसके बाद हमारे सूत्र में वे लिखते
हैं समर अर्थात स्मृति में भी ब्रह्म की मिलता वस्था बताई गई है नलितेकर्मफलईपरम
पत्र विराम भाषा गीता अर्थात परम पत्र पर जैसे जल मिलित रहता है उसी प्रकार ब्रह्म
भी कर्म से मिलत रहता है छोटी भी है पर स्वाद अभिचार अर्थात दूसरा पक्षी जो ब्रह्म
है वो केवल देखता है इन सब वेदांत सूत्रों में जीव के ब्रह्म सत् का ही प्रतिपादन
हुआ है अब प्रश्न ये है कि जीव भगवान का किस प्रकार का असर है अर्थात जीव आत्मा
ब्रह्म का किस प्रकार का असर है बंदे विद्या भूषण ने वेदांत सूत्र के विभिन्
राष्ट्र में विषय में विशेष वजन की है अंश इत्याद सूत्र के उन्होंने लिखा है कि
जीव माया द्वारा परि्षिनब्रह्म का अंश नहीं हो सकता क्यूंकी ब्रह्म नाया का विषय
में माया ब्रह्म को स्पर्श भी नहीं कर सकती परिछेदन किस प्रकार करेगी उसके बाद
उन्होंने यह भी लिखा है की नजटमकछनकशणखंडवतछ खंडो जी अर्थात जैसे छेनी द्वारा टूटे
हुए पत्थर के छोटे से टुकड़े की तरह ब्रह्म का 1 यह भी नहीं कहा जा सकता क्यूँकी
शास्त्र के अनुसार वेद के अनुसार ब्रह्म अच्छे इसके अतिरिक्त ब्रह्म को इस प्रकार
के किया जा सके यानी तोड़ कर अलग किया जा सके जी बनाया जा सके तो तुम ब्रह्म जा
सकता पड़ेगा जबकि ब्रह्म सदा निर्विकार सिद्ध है अंत में लिखा है की पंचायत सिद्धम
अर्थात ब्रह्म की शक्ति होने के कारण ही जीव ब्रह्म का अंश है यही तप्त है यही
सिद्धांत है शक्ति होने से किस प्रकार से हो सकता है इसका भी ब्रह्म विचार किया
गया है कि ब्रह्म 1 शक्तिमान वस्तु है और ब्रह्म की शक्ति जीव ब्रह्म का 1 देश है
तो किसी वस्तु का 1 देश ही उसका अंश होता है इसलिए जीव की शक्ति होने के कारण उससे
जीव स्वामी के सिद्धांत के भी अनुगत है भागवत के सकतपुर स्मीसइतियादस्लोक का
प्रमाण करके अपने में लिखा है पत्र शक्त शक्ति रूप से ही जीव ब्रह्म का अंश है आप
प्रश्न उठता है कि जीव क्या ब्रह्म का केवल शक्ति रूप से ही अंश है अर्थात जीव में
ब्रह्म की केवल शक्ति है या शक्ति के सहित शक्ति है में लिखा है कि ब्रह्मखाल
शक्ति कम वस्तु अर्थात शक्तिमान ब्रह्म ही 1 मात्र वस्तु है 1 मात्र वस्तु कहने का
ही है कि ब्रह्म से ब्रह्म की शक्ति को प्रथक नहीं किया जा सकता अग्नि जालाते जैसे
नहीं कब जैसे कस्तूरी अपने गंध से अभिन्न है अग्नि और जाला में जैसे कोई भेद नहीं
है वैसे ही ब्रह्म और ब्रह्म की शक्ति भी है इससे समझा जाता है की शक्ति युक्त
ब्रह्म अपना शक्तिमान के साथ जुड़ी हुई शक्ति ही जीव है फिर प्रश्न उठता है की जीव
कौन सी शक्ति से संयुक्त ब्रह्म का अंश है ब्रह्म के साथ उसकी सब शक्तियों का योग
1 सा नहीं है जैसे दहरंगामाशक्ति ब्रह्म से अभिन्न है फिर भी उसके साथ ब्रह्म का
संयोग स्वरूप शक्ति की तरह नहीं है स्वरूप शक्ति रहती है ब्रह्म के रूप में किन्तु
माया शक्ति के साथ ब्रह्म का स्पर्श भी नहीं है तथा ब्रह्म माया शक्ति का नियंता
है माया शक्ति ब्रह्म द्वारा नियंत्रित है और उसकी सत्ता ब्रह्म ही ब्रह्म के
वितरक ऐसी माया कभी वितरक होने के कारण महाशक्ति ब्रह्म के साथ अभिषेक भाव से
संयुक्त है यही बात भागवत कहती हैं तब दिव्या यथा था अर्थात मेरी प्रतीत न होने पर
जिसकी प्रतीति होती है मेरे बिना जिसकी सता प्रतीति नहीं होती उसको तुम्हे माया
जाल जैसे प्रतिदिन अंधकार का माया शक्ति से संयुक्त है ऐसा भी नहीं अपने मित्या
गीता में जीव शक्ति को माया शक्ति से भिन्न उत्कृष्ट बताया गया है उत्कृष्ट बताने
का हित यह है की माया शक्ति है जीव शक्ति के तन है तो जी अर्थात जीव यदि माया
शक्ति ब्रह्मा होता तो इसे माया शक्ति से और उत्कृष्ट कहा जाता है तब क्या जीव
स्वरुप शक्ति ब्रह्म का अंश है इस पर दिव्या भूषण ने अपने में नाना इस सत्र में
विचार किया है की जीव यदि स्वरूप शक्ति ब्रह्म का अंश हो तो ब्रह्म और जीव में
स्वरूप कोई भेद नहीं रहता किन्तु जीव है ब्रह्मा है जीव नियम है ब्रह्म नियंता है
जीव व्यापक है ब्रह्म व्यापक है ये सब सम्बन्ध मृति में प्रसिद्ध है जीव और ब्रह्म
स्वरूपा अगर न होते तो दोनों के बीच उक्त रूप से सम्बन्ध नहीं हो सकते स्वयं कोई
भी सस्ता और व्यापक और व्यापक दोनों नहीं हो सकते नहीं स्वयं श्रिया व्यायोग में
लिखा है इसलिए जीव स्वरूप शक्ति युक्त अर्थात स्वरूप शक्ति युक्त श्रीकृष्ण का अंश
नहीं हो गोस्वामी के सिद्धांत की भी यही स्थिति है तो अब हमने देखा की जी अर्थात
जिलाता शक्ति युक्त ब्रह्म का अर्थात श्री कृष्ण का अंश है किन्तु जीव माया शक्ति
युक्त का नहीं है और शक्युकश्रीकृष्ण का भी नहीं है शेष रही जीव शक्ति क्या जीव
शक्ति युक्त श्री कृष्ण से है तो श्री पाप जी स्वामी ने अपने परमात् संदर्भ में
बताया है ऐसा ही है अर्थात शास्त्र वेदों के अनुसार जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण
का ही असर है शुद्ध श्रीकृष्ण का नहीं किन्तु जी शुद्ध श्रीकृष्ण का अंश नहीं है
इस बात का तातपर्य है क्या किसे कहते है ये प्रश्न आप लोग कर सकते हैं तो भागवत के
ने लिखा है की जो शक्ति युक्त श्री कृष्ण को ही शुद्ध श्री कृष्ण इससे यह भी
स्पष्ट हो जाता है की जब जीव स्वरुप शक्ति युक्त श्री कृष्ण का अंश नहीं है तब जीव
में स्वरूप शक्ति ही नहीं है जीव में सुरकति नहीं है इस बात को विस्तरण गया है
हिला संस्थित हिलाता मिश्रा को नो गुण जीते अर्थात शक्ति में लादने 3 शक्तियाँ
रहती है और लाधकरीअर्थात अर्थात राजसी ये तीनों शक्तियां गुण श्री कृष्ण में नहीं
रहती जी में श्री भगवान की शुरूपशक्ति नहीं रहती और भगवान में शक्तियों का अवस्थान
भी नहीं है है शुरुपशक्तिही श्री भगवान के शुरू अवस्थित है और जीव शक्ति नहीं तो
भगवान किस प्रकार जीव शक्ति के साथ संयुक्त हो सकते हैं इसका विचार भी किया गया है
तरस 11 बार इस स्वामी ने हा है की शक्तिमान परमात्मा में जीव शक्ति अनुप्रविष्ट है
इस प्रवेश के कारण ही भगवान जीव शक्ति संयुक्त है फिर प्रश्न हो सकता है की भगवान
के स्वरूप में तो सुरूपशक्तिवर्तमान है और श्री भगवान में जीव शक्ति प्रवेश करती
है तब जीव शक्ति विशिष्ट भगवान में रूप शक्ति भी तो रहेगी रूपकतिभगवानकेरूप में
अधिकषेतरूपऐसी बिराती रहती है ऐसा होने पर फिर जीव शक्ति विशिष्ट श्रीकृषण रूप
शक्ति क्यूँ नहीं रहती जिसे होता है उसमे नीबू का रस मिला दिया जाए तो सब का मीठा
कर लुप्त नहीं होता इसके उत्तर में इतना ही कहना प्रजा है की ईश्वर की शक्ति के
कारण यह असंभव नहीं है संसार में भी जैसे कोई न्यायाधीश अपने स्वभाव में तो बड़ा
दयालु हो जब वो जज बन कर किसी मुकदमे का फैसला करता है तो उस समय वो अपनी दयालुता
को छुपा लेता है और ठीक ठीक न्याय करता है उसी प्रकार भगवान के सम्बन्ध में भी बात
है की जीव शक्ति जब उनमें अन्य प्रवेश करती है तब उनकी शक्ति के प्रभाव से उनकी
सुरुपशक्तिकंचिमाप भी विकसित नहीं होती जीव शक्ति ही विकसित होती है
सुरुपशक्तिसमिरहने पर भी विकास प्राप्त नहीं करती निर्देश ब्रह्म शुरू ही इसका
प्रमाण है तो शुरू शक्ति विकास ही ब्रह्म में प्रविष्ट जीव शक्ति राज काल से
विराजित हैं इस जीव शक्ति विशिष्ट श्रीकृष्ण ने बताया है इस जीव शक्ति ये जीवात्मा
अर्थात भगवान का 2 प्रकार का होता है 1 स्वाद 1 विभिन्न विचार किया गया है तत्र
दुविधा विभिन्न इसमें लीला, गुणावतार आदि जितने भगवत रूप है भगवान के स्व और मांस
है स्व हैया विस्तार स्वांस विस्तार विश्व पुराण में भी 1 बड़ा सुन्दर लोक है देश
स्थित था ब्रह्म तथेलजगतइसकेअनुसार स्वयं भगवान श्री कृष्ण को सूर्य मंडल एवं जगत
अर्थात जीव को उनके किरण पुल माना गया है केले सूर्य मंडल से बाहर रहती है सूर्य
की अवश्य है सूर्य मंडल के मध्य उसी प्रकार जीव की स्थिति है किन्तु ईश्वर का अंश
होने पर भी ईश्वर के मध्य न रहकर बाहर ही रहता है अनंत भगवत शुरू नहीं है वे सब से
भगवान के ही दिव्या के अंतर उन समस्त भगवत रूपों में श्रीकृष्ण का स्वांस कहा जाता
है इनमें सुरुप शक्ति है के स्थानीय जी श्री कृष्ण का विभिन्न है विभिन्न
अल्पशक्ति सामान्य मरथिजुतहैसुरुप शक्ति विशिष्ट कृष्ण के अंश को स्वांस कहते हैं
जिसे चतुर पुरुष लीलावतार, गुणावतार आदि और जीव शक्ति विशिष्ट कृष्ण के अंश को
दुभिन्नांस कहते हैं दुभिन्दाइसमेशुरुप शक्ति नहीं होती श्री कृष्ण की
सुरुपशक्तिकेविशेष परिकणभीसुरुपशक्ति की वृत्ति होने के कारण सांस के अंतर्भुक्त
ही है अर्थात उनके सूर्य के किरण जिस प्रकार सर्वदा सूर्य से बाहर रहती है उसी
प्रकार जीव भी श्री कृष्ण स्वरूप से बाहर रहता है सूर्य रश्मि जिस प्रकार कभी भी
सूर्य मंडल के अंतर नहीं होती जी भी वैसे कभी भी श्रीकृष्ण स्वरूप के अंतर नहीं हो
सकता मुक्तावस्था में भी इसी लिए जीव को विभिन्न अर्थात विशेष रूप से भिन्न अंश
कहा गया है अर्थात मुक्तावस्था में रहेगा अब समझिए जीव का परिमाण या आयटम जीवात्मा
परमाण या तो दूध होगा या तो मध्यमाकार होगा यह अनु परमाणु होगा अब विचार कर लिया
जाए जीवात्मा यदि विधि अर्थात सरवाक हो तो उसके लिए 1 स्थान से दूसरे स्थान पर
आवागमन सम्भव नहीं है किसी आधार से बंद हो कर या उस आधार से बाहर जाना भी सम्भव
नहीं है किन्तु कहती है जीवात्मा संसार में स्थित स्थावर जंगम प्राइम के शरीर से
बाहर निकाल कर जाता है आत्मा शरीर उतकरामतिसउकअर्थात जीवात्मा जब हमारे शरीर से
बाहर निकालता है तब वो बुद्धि आज सब के साथ बाहर निकलता है जीवात्मा 1 स्थान से
अन्य स्थान में जाता है कौशिकी कहती है चन्द्र अर्थात जो इस पतली सी जाती है चंद्र
लोक को जाते हैं तो आगमन करने की बात भी है समान लोक कर्मणे अर्थात कर्म करने के
फिर स्थिति पर आते है ये सभी बातें उत्क्रांत, गत्या गति नाम इस ब्रह्म सूत्र में
बताई गयी है इस सूत्र के के आरंभ में शंकर ने कहा है परमाणु के परिमाण परिमाण इसके
उपरांत उन्होंने कहा है उपक्रांति गत्या गति समान जीव अर्थात जीव के उपक्रम कम एवं
आगमन इन 3 दातों के कारण अर्थात जो शस्त्रों में, वेदों में लिखी गयी है जीव बुद्ध
नहीं हो सकता वो परीक्षित नहीं है विद्या भूषण ने भी अपने 2 भास में यही सिद्ध
किया है की नहीं है वो परिक्षित जो परिक्षन है वो कार भी हो सकता है अनु परिवार भी
हो सकता है तो क्या जी मध्यम आकार है आकार कहने से का जो आकार होगा जीव आत्मा का
भी वही आकार समझना होगा जय के अनुसार जीवत्मा मध्यम आकार है तो इसको तो वेदांत के
आत्मा का इस सूत्र में खंडन कर दिया गया इस सूत्र का अर्थ संत्रा चार्ज ने अपने
भाष्य में किया है 1 ही जीवात्मा कर्मफल के अनुसार कभी मनुष्य देव कभी कीट पतंग
आदि में प्रवेश करता है तो जो जीव कीट के छुत्रदेहमेंव्याप्त होकर रहता है वो हाथी
के भारी शरीर में कैसे व्याप्त हो सकता है भिन्न देह की बात छोड़ दी जाए तो भी 1 ही
देह में विभिन परिमाण दिखते है जैसे शिशु अवस्था कुमार अवस्था जीव अवस्था आदि तो
इन सब अवस्थाओं में जीवात्मा का प्रमाण भी होता रहेगा तो और यदि जीवात्मा का या
देह परिवार का हो तो 1 ही जीवात्मा का परिमाण परिवर्तित होता रहेगा यदि ये कहा जाए
की देश के परिवार की वृद्धि के साथ साथ जीवात्मा के परिवार में भी हर विदी होती
रहती है तो इसका भी उत्तर वेदांत के परिया विकार इस सूत्र में मिलता है इस सूत्र
का है यदि कहा जाए जीवात्मा ऐसी होते है तो संघ का निवारण नहीं होती क्यूँकि ऐसा
होने पर कार्यक्रम होगा जीवात्मा अनित्य इसलिए देह के साथ जीवात्मा की रास वृद्धि
होती है यह है 1 और बात है 1 ब्रह्म सूत्र है अंत्यावस्थितेजउभय नित्यत्व विशेष इस
सूत्र में बताया गया है उभय नित्या अर्थात आत्मा एवं उसका परिवार ये दोनो ही मृत
होने के कारण अंत अर्थात जीव आत्मा में बात नहीं होती अर्थात आत्मा जिस प्रकार है
उसका परिवार है सभी समय में आकार 1 ही आकार वशिष्ट रहता है अर्थात कभी बड़ा कभी
छोटा नहीं होता प्राप्ति के पश्चात जो आकार लेता है प्राप्ति के पूर्व भी वही आकर
रहता है मध्यम कार नहीं हो सकता है अब जब भी नहीं है मध्यम आकार भी नहीं है तो
प्रमाण है ही इसलिए महाप्रभु ने कहा है ईश्वर तत्व सुरु अर्थात ईश्वर ज्वलंत निराश
के समान है और छुप रहे भागवत ने कहा है सूचना जी दोस्त ने भी कहा है
सूच्वताकराकाशथा सुती भी कहती है और परिषद गया है गया है इस प्रकार जीव आत्मा ही
है व्यास ने भी वेदांत सूत्र में जीवात्मा के की ही बात बताई है उसे क्रमानुसार इस
प्रकार समझे उत्क्रांत गत्यागतिइनाम इस ब्रह्म सूत्र में कहा गया है कि जीव की
उत्क्रांति और गाता गति है इससे जीव दिबू नहीं हो सकता पश्चात उन्होंने कहा है
बनाचउत्तयोइसलिए गति और गति दोनों शब्दों के साथ करता इसी में है कि जीवात्मा गता
गति करता है तो वो मतनमाकारनहीं है 1 मात्र अणु है इसके पश्चात सूत्रकार ने अर्थात
स्वयं ही 1 शंका उठाई है वे कहते हैं कि आत्मा अनु नहीं है फिर अपने ही इस पक्ष को
काटकर उन्होंने 1 सूत्र बनाया है अर्थात आत्म अनुप्रमाण नहीं हो अर्थात सिटी में
आत्मा को भी कहा गया है फिर स्वयं उत्तर देते है ऐसा नहीं है क्या इतना अधिकार
अर्थात सिटी में जिस आत्मा को बेहया विधु कहा गया है वो आत्मा जीवात्मा नहीं है
परमात्मा ब्रह्म है अब आप लोग सोचिए इससे अधिक स्पष्ट और क्या हो सकता है या काफी
इसके पश्चात 1 और सूत्र बनाया उन्होंने स्व शब्दों माना भ्यांचस्वशब्दों माना
ध्यान अर्थात वो शब्द एवं उन्मान द्वारा भी समझा जाता है स्व शब्द माने सूती की
उक्ति सूती कहती है उन्मान का अर्थ है 22 परिमाण अर्थात जीवात्मा का परिमाण दिया
गया है इस से भी जाना जाता है की जीवात्मा सूत्रकार ने 1 और भी शंका उठाई है और
उसका खंडन भी स्वयं किया है क्या कोई कहे की जीवात्मा यदि है तो समस्त देह में
सर्दी गर्मी की यंत्रणा का अनुभव कैसे होता है इसके उत्तर में स्वयं उन्होंने कहा
है विरोधा चन्दन रोधाालेइसमेकोई विरोध नहीं है आत्मा के अनुपनिमानहोने पर भी समस्त
देह में शुभ दुख की अनुभूति हो सकती है कैसे चन्दन 1 बिंदु चंदन देह के 1 स्थान
में लगा दिया जाए तो समस्त देव में तृप्ति का अनुभव होता है शीतलता का अनुभव होता
है उसी प्रकार आत्मा के अनुतरित होने पर भी समस्त देव में सुख दुःख की अनुभूति
होती है इस उक्ति के बाद पूर्व पक्ष की ओर से 1 और आपत्ति की जाती है उसका भी
समाधान स्वयं ने किया अवस्थित अर्थात यदि कोई कहे की चन्दन बिंदु तो देह के 1
स्थान में लगे रहने से उसकी सभ्यता का अनुभव संपूर्ण देह में हो सकता है किन्तु
आत्मा तो इस प्रकार के देह के 1 स्थान में रहता नहीं अगर कोई ऐसा करे तो उन्होने
उत्तर दिया की ऐसा वो देख के 1 स्थान अर्थात हृदय में रहता है ऐसा है जैसे ही ही
आत्मा आत्मा अर्थात वो हृदय में रहता है फिर आपत्ति हो सकती है की चन्दन का
सूचवायुष्समस्तदेव में व्याप्त होकर तृतिउत्पनकर सकता है किन्तु आत्मा का तो कोई
सुख ही नहीं जो समस्त देव में व्याप्त हो कर अनुभूति का विस्तार करें इसका भी देते
हैं गुड़ा अर्थात आत्मा का गुण चैतन्य या चेतन रहा समस्त देह में व्याप्त होकर सुख
दुख की अनुभूति उत्पन्न करती है ऐसे उदाहरण देते हैं आलोक वक्त आलोक की भात जैसे
प्रदीप 1 स्थान में रहकर भी प्रकाश का विस्तार करके संपूर्ण घर को आलोकित करता है
किन्तु इस उत्तर पर भी 1 आपत्ति हो सकती है कि गुणी का आश्चर्य किए बिना गुण नहीं
रह सकता जैसे दुग्ध का गुण है श्वेतवर्ण यह दुग्ध का आश्चर्य करके ही रहता है जहाँ
दुग्ध नहीं वह श्वेत वरण भी देखने में नहीं आता इसी प्रकार आत्मा का गुण चैतन्य है
जहाँ आत्मा है वही चैतन्य रहना चाहिए जहाँ आत्मा नहीं है वहाँ चैतन्य कैसे रहेगा
अतः आत्मा यदि सम्पूर्ण देह में व्याप्त नहीं है या आत्मा यदि अनुपरमितहै तो
सम्पूर्ण देह में सुख दुख की अनुभूति किस प्रकार उत्पन्न हो सकती इस आपत्ति का
उत्तर भी व्यास ही देते हैं अपने ब्रह्मसूत्र में व्यतिरेक को गंधव अर्थात व्यति म
भी होता है अर्थात नियम का अपवाद भी होता है जहाँ गुण न हो वहाँ भी स्थल विशेष में
गुण रह सकता है गंधव जैसे गंध जहाँ फुल न हो वहाँ भी फूल की गंध का अनुभव होता है
अतएव देह के जिस स्थान में आत्मा न हो वहाँ भी आत्मा का गुण चैतन्य रह सकता है 1
और सूत्र में भी वेदव्यास ने ऊपर युक्त उक्ति का समर्थन किया है सूत्र है तथा
चदरशयत अर्थात अनुपम आत्मा हृदय में अवस्थान करने पर भी समस्त देह में चेतना
विस्तार कर सकता है यह सूती में प्रदर्शित हुआ है अर्थात वेद के प्रमाण के द्वारा
भी यह है छांदोग्य सुटी कहती है आलोमस्य आनखाग्ेभ्याह अर्थात लोम तथा
नखापरिजचेतनता संचार करता है आत्मा फिर प्रश्न होता है कि आत्मा एवं उसका गुण
चैतन्य या ज्ञान यदि प्रथक हो तो आत्मा 1 स्थान न रहने पर भी उसका गुण ज्ञान समग्र
देह में व्याप्त हो सकता है ज्ञान और आत्मा अलग अलग है इसका भी कोई प्रमाण है या
नहीं इसके उत्तर में वेद व्यास ने सूत्र बनाया प्रथम उपदेश है आत्मा और ज्ञान
प्रथक सुति में इसका उल्लेख है कौशीतकी सुति में लिखा है प्रज्ञया शरिरम समारुह
जीवात्मा प्रज्ञा या ज्ञान द्वारा शरीर में सम्यक रूप से आरोहण करता है यहाँ पर
आत्मा है आरोहण करता एवं ज्ञान है कारण आता ये दोनो प्रथक बसते हैं शंक्राचारभाके
अनुसार ही प्रयुक्त वेदांत सूत्रों का तातपर्य बताया गया है जीवात्मा विभु है या
मध्यम आकार अथवा अणु परिणित है इसके पूर्व वेदांत सूत्रों के परमाणुओं के उल्लेख
द्वारा दिखाया गया है कि आत्मा मध्यम आकार नहीं हो सकता इसलिए यह निश्चय ही सिद्ध
हुआ की आत्मा, अनुपरमितहै और जितनी उसकी अणुपरमितता के विपक्ष में आपत्तियाँ हो
सकती हैं उन सबको भी आप लोगों के समक्ष स्थापित कर दिया अब शंकराचार्य ने उल्लिखित
सूत्रों के भाष्य में, जीवात्मा के विधुत के खंडन द्वारा, अंक को ही प्रास्थापित
किया है प्रतिष्ठित किया है किन्तु आश्चर्य है कि परवर्ती सूत्र में श्रंक्राचार्ज
ने अपने भाष्य में अन्य प्रकार का प्रकाशित किया है प्रवृति सूत्र है सदगुण सार्वा
प्राजक इस सूत्र में रामालजाचार्जने लिखा है कि यह सूत्र जीवात्मा के परिमाण के
विषय में नहीं है श्रीपाद बलदेव भूषण के गोविंद भाष्य में भी इस सूत्र को जीव
परिमाण विषय कर उल्लेख नहीं किया गया राम में लिखा है की पूर्व सूत्र के साथ, इस
सूत्र का सम्बन्ध इस भाव का है पूर्व सूत्रों में बताया गया है कि जीवात्मा और
उसका गुण ज्ञान दोनों प्रथक प्रथक है इस सूत्र में कहा गया कि उनके प्रथक होने पर
भी स्थल विशेष में ज्ञान जीव का श्रेष्ठ गुण होने के कारण गुण, योर गुण का अभेद
मानकर जीव को ही ज्ञान या विज्ञान शब्द से पुकारा गया है तदगुणसारतातयहाँ पर तत्
शब्द का अर्थ है जीव उसके गुण का सार है क्या ज्ञान यह ज्ञान जीव का गुण सार या
शेष गुण होने के कारण किन्तु जीव को ज्ञान या विज्ञान रूप से भी अभिहित किया है
अर्थात बताया गया है जैसे विज्ञान यज्ञम तनुते अर्थात जीव जज करें तो जीव और उसके
विज्ञान की प्रथकता का यह अनुकूल उदाहरण भी है इस सूत्र में तदगुणसारत्वतसूत्र में
प्रज्व ऐसा आया है अंत में तदगुणसारत्वाततू तद्भ्यप्रदेशा प्रज्व प्राग का
परमात्मा की तरह परमात्मा का श्रेष्ठ गुण है आनंद इसी से जिस प्रकार परमात्मा को
समय समय पर आनंद कहा जाता है आनंद ब्रह्मे बजाना इसी प्रकार जीवात्मा का श्रेष्ठ
गुण ज्ञान होने से जीवात्मा को भी स्थल विशेष में ज्ञान या विज्ञान कहा जाता है
उक्त सूत्र का यही तात्पर्य है किन्तु इसी सूत्र के भाष में शंकराचार्ज कहते हैं
कि पूर्व, उल्लिखित सूत्रों में जीवात्मा के स्थापन के लिए जो कहा गया है वो सब
पूर्व पक्ष की उठती है वस्तुत जीवात्मा अणु नहीं है वि अब आप लोग शंकराचार्य,
सम्बंधी युक्तियों का गंभीरता से श्रवण करें शंकराचार् कहते है कि संप समझिये उत्प
अर्थात उत्पत्ति की बात सुनने में नहीं आती इसलिए आत्मा अताब्जीवात्मा अणु नहीं हो
सकता अब सोचिए जीवात्मा अनादि नित्य है अतः उसकी उत्पत्ति या जन्म नहीं हो सकता
प्रतीत होता है कि श्रीपाद शंकराचार् मानते है की ही अंत का 1 विशेष प्रमाण है
किन्तु यह ठीक नहीं अनंत कोट विश्व ब्रह्माण्डों की उत्पत्ति है माया बद्ध जीव देह
की उत्पत्ति है किन्तु यह सब अनुपरमिततो नहीं है और उत्पत्ति न होना ही अर्थात
नित्यत्व ही यदि अन्त विरोधी हो एवं विभु प्रतिपादक हो तो माया भी विभु होगी
क्योंकि बहिरंगा माया नित्य वस्तु है किन्तु प्राकृत ब्रह्माण्ड के बाहर माया का
अवस्थान न होने के कारण, माया को ब्रह्म की तरह विभु नहीं कहा जाता युक्ति विचार
संगत नहीं प्रतीत होती दूसरी युक्ति उन्होंने दी है परस्यवतुब्रह्मण प्रवेश
श्रवनाथ तादात प्रदेश, परमो ब्रह्म जीव इत्युक्त अर्थात परम ब्रह्म के ही प्रवेश
और तरात् बात शास्त्रों में देखी जाती है इसलिए परम ब्रह्म ही जीव है अतएव ब्रह्म
का जो आकार है जीवात्मा का आकार होगा और सूती कहती है की ब्रह्म विभु है अतएव जीव
है तो विचार कीजिए केवल परब्रहम के ही प्रवेश और तादात्म ी बात सुनने में आती हो
ऐसी बात तो नहीं है जीव के भी प्रवेश और तादात्म की बात सुनने में आती है प्राकृत
देह में प्रवेश एवं मृत्यु काल में उस देह में से जीव का बाहर निकल कर जाना
प्रसिद्ध है प्राकृतिक स्थूल शरीर के साथ जीव के तादात्म बात भी सुची में मिलती ही
है संवयम, सवयम सवयम पुरुषों जाय मान हाँ शरीर, मभिसंपध्यमाना इत्यादि तो
शंक्राचकीउकतिभी, विचार, संगत नहीं प्रतीत होती तीसरा जीवात्मा विभु है इसको
प्रमाणित करने के लिए शंकराचार् 1 सूती वाक्य का उल्लेख किया है जो इस प्रकार है
सवा इस महान आत्मा योज विज्ञानमय प्राणेश इत्यादि अर्थात यह वही महान आज आत्मा है
जो विज्ञान एवं प्राणों में अवस्थित है त्यादि इस प्रकार के जीव विषयक विधुत
प्रतिपादक वा सुति और समिति द्वारा समर्थित थोड़ा इस पर विचार कीजिये शंकराचार्य ने
इन सुतिवाकियों को जीव विषयक माना है किन्तु ये जीव विषयक नहीं है ब्रह्म विषयक है
यह बात पूरी सुति पढ़ने ऐसी समझ में आ सकती है पूरी स्तुति इस प्रकार समझिए सवा
महान आत्माय विज्ञान महा प्राणेश य शो तर हृदय आकाश सर्व बसी सर्वस्य शान सर्वस्या
धिपति तो सर्वस्य बसी सर्वस्य शान सर्वाध पति इन 3 शब्दों पर विचार कीजिए सर्वस्य
बसी सर्वस्य शान और सर्वाधि पति सर्वेश्वर इत्यादि शब्द एवं उपासना की बात भी साथ
में स्पष्ट है इससे यह स्तुति ब्रह्म परक ही शुद्ध होती है न छूटे
रितचेननेतराधिकारत इस ब्रह्म सूत्र का गोविंद वासी कहता है कि सवा एस महान आत्मा
परब्रह्म, परक ही है जीव विशेक नहीं इत्यादि ब्रह्मसूत्र के भाष्य में
रामानविजरचार्ज ने भी उललिखित, के सवा एस, महान आज इत्यादि सुतविभग को परब्रह्म
विशेक ही बताया है यहाँ तक कि श्रीपाद शंकराचार्य ने भी नाणुरतकछुटे इत्यादि सूत्र
के भाषा में, के वाक्य को ब्रह्म विषयक ही बताया है अब आप लोग सोचें कि वे ही
शंकराचार्य 1 सूत्र में उसे ब्रह्म विषयक बता रहे हैं और दूसरे सूत्र के भाष्य में
उसे जीव विषयक बता रहे हैं कितना, बड़ा है पूरा भाषा सुन लीजिए सवा एस महान आत्मा
योजन विज्ञान, मय प्राणेश आकाशवत सर्वगतश्नित्या, सत्यं ज्ञान मनंतमब्रह्म इत्
जाति का ही सुतिातिधेतेतिचेत धिकार आत्मन प्रक्रिया यम परिमाण सुत यानी कहा यदि
कहा जाए कि सवा सौ महान त्यादसुतिवारके, आत्मा का विरोधी है कह रहा है एवं आत्मा
के विभुत्व का प्रमुख प्रमाण है तो इसके उत्तर में शंकराचार् ने हा कि ये सभी
सुतिवा्गकेआत्मा के विभुत्व के प्रतिपादक ही है किन्तु इसमें कोई दोष नहीं है
क्यूँकी इतरा धिकार सब सतिवा ब्रह्म प्रकरण के हैं जीव प्रकरण के नहीं भाष्य के
उपसंहार में उन्होंने लिखा है परिमाण न जीव स्याणु अर्थात सभा इत्यादि सतिवा
ब्रह्म विषयक होने के कारण जीव के अंत के विरोधी नहीं यहाँ पर श्रीपाद शंकर ने
स्पष्ट रूप से इस मंत्र को ब्रह्म विषयक बताया है इस पर भी तदकुणसारतातव्यप्रदेश
इत्यादि ब्रह्म सूत्र के भाष्य में, अपने किसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए उसी
सुतिवागको जीव विषय कहकर प्रकाश करते हैं और इसी, आग्रह वर्ष अनेक स्थलों पर,
मुख्या वृत्ति के अर्थ की संगति रहने पर भी, उनको सूती का अर्थ करते समय
लक्षणावृत्ति का आश्रय ग्रहण करना पड़ा है एवं स्थल विशेष पर 1 ही सूती का 1 जगह 1
प्रकार का अर्थ एवं दूसरी जगह उसके ठीक विपरीत अर्थ ग्रहण करना पड़ा अतः आलोच्य
सूत्र के भाष्य ने जीव के विधुत्त प्रतिपादन की उनकी चेश्टा संपूर्ण रूप से व्यस्त
है इसके बाद शंक्राचार्जने जीव के अनुत्व प्रतिपादक, कई 1 वेदान्त सूत्रों की
आलोचना करके, प्रकारांतर से यह समझिए कि वेदव्यास की त्रुटि, दिखाने की चिंता की
है इस सम्बन्ध में भी, इनकी युक्तियों का यहाँ कुछ स्वरूप प्रदर्शित किया जाता है
उनका कहना है नंबर 1 यदि नचअड़ोरजीवस सकल शरीर गता वेदना उपपब्धते अर्थात यदि जीव
अनु हो तो समस्त शरीर में वेदना की उपलब्धि संगत नहीं होती उस विषय में उनकी
युक्ति यह है कि यदि कहा जाए त्वक समस्त देह में व्यापक है त्वक के साथ संबन्ध
होने के कारण समस्त शरीर में वेदना का विस्तार हो सकता है वो कहते हैं किन्तु ऐसा
होता नहीं है पैर में जब काटा चुकता है तब केवल पैर में वेदना का होता है सारे
शरीर में नहीं शिपादसंकरकीयहउक्ति व्यास देव के अर्थात वेदानतरचहिता के अवस्थित
बईशेश्यातइतचेन भुपगात हृद ही इस सूत्र का स्पष्ट विरोध है अब आपको थोड़ा विचार
कीजिए तोचा के बीच जो सिरा पुशराठमनीआदि हैं, वे ही वेदना की अनुभूति को बहन करके
शरीर में विस्तारित करती है जहाँ, जहाँ और जितनी दूर पर्यंत सिरा आज वेदना की
अनुभूति को बहन करके ले जाने में समर्थ है वहाँ वहाँ ही और उतनी दूर तक ही वेदना
का अनुभव हो सकता है सभी वेदना सम्पूर्ण शरीर में ही साथ वस्तुत होगी ऐसी बात नहीं
है क्यूंकि यहाँ पर तो यह प्रतिपाद विषय भी नहीं है प्रतिपाद्य विषय तो यह है कि
जीवात्मा जब अनु रूप से केवल हृदय में ही अवस्थित है हृदय के अणु, परिमाण, स्थान
के बाहर, जब उसकी व्याप्ति नहीं है और संपूर्ण देह जड़ है तब शरीर के सभी स्थानों
में हृदय स्थित आत्मा की चेतनता व्याप्त हो सकती है या नहीं सूत्रकार कहते हैं हो
सकती है संपूर्ण देह में ही चेतना व्याप्त है इसका प्रमाण क्या है काटा चुभा कर
देखो प्रमाण मिल जाएगा शरीर के किसी भी स्थान में काटा चुभाने से वेदना का अनुभव
होगा इसी से समझा जाता है कि शरीर में सर्वत्र ही चेतना व्याप्त है यह चेतना आत्मा
से ही आती है 1 जगह कांटा चुभने पर 1 ही समय 1 ही साथ समस्त शरीर में वेदना का
संचार न होने पर भी इसके द्वारा समस्त शरीर में चेतना के अस्तित्व का अभाव
प्रमाणित नहीं होता अतएव जीव अनु होने पर भी समस्त देह में वेदना की विस्तृति
उत्पन्न नहीं होती दीव अनुम होने पर भी मस्त विस्तृति उत्पन नहीं होती उसको
प्रमाणित करने के लिए श्री काटा चुभने का जो दृष्टांत दिया, उसकी उपयोगिता ही नहीं
नंबर 2 वेदव्यास ने गुणा, आलोक वत इस सूत्र में कहा है कि प्रदीप 1 स्थान में रहकर
भी जिस प्रकार सम्पूर्ण घर में प्रकाश विस्तार करता है उसी प्रकार जीव आत्मा हृदय
में रहकर भी संपूर्ण देह में अपने गुण का अर्थात चेतना और ज्ञान का विस्तार करता
है यदि इसमें कोई आपत्ति करे की गुण तो भूमि में रहता है गुणी के बाहर उसका
अस्तित्व नहीं है आत्मा का गुण आत्मा के बाहर शरीर में किस प्रकार से व्याप्त होगा
इसके उत्तर में वेदव्यास ने वित्र को गंधवतसूत्र बनाया और ये किया किसी संस्थान
में गुणी न रहे उस स्थान में भी गुणी का गुण रह सकता है जैसे गंध उक्त दोनों
सूत्रों में व्यास देव की उत्तर के संबंध में श्रीपाद शंक्राचार्जकहते हैं
नचअनोरगुणव्यापति रुपपद्यतगुणस्य गुण, देशत्वाआत्मायदि अणु हो तो समस्त देव में
उसका गुण व्याप्त नहीं हो सकत क्योंकि गुण गुणी में ही रहता है गुणी के आश्रम में
गुण के न रहने पर उसका गुण ही नहीं रहता है इसके बाद शंक्राचारजकहते हैं कि प्रदीप
और प्रभा की द्रव्यांतरता की व्याख्या पहले ही हो चुकी है पूर्व में गुणा लालू कवत
सूत्र के भाष्य में उन्होंने बताया है की प्रदीप और उसकी प्रभा भिन्न द्रव्य नहीं
है वे दोनों 1 ही तेज द्रव्य है प्रदीप हुआ घन तो प्राप्त तेज और प्रभा हुई तरल
तेज की प्रभा प्रदीप का गुण नहीं है वो स्वरूप है शंकराचार् ने और भी कहा है की
उष्णता एवं प्रकाश जिस प्रकार अग्नि के स्वरूप हैं उसी प्रकार चैतन्य भी आत्मा का
स्वरुप है यहाँ पर गुण गुणी विभाग नहीं है अर्थात चैतन्य आत्मा का गुण नहीं वरण
स्वरुप है यह उनका प्रमुख वकतव्य है अब उल्लिखित युक्तियों द्वारा संकराचारदिनेये
प्रमाणित करना चाहा है कि गुणा, वालों सूत्र में व्यासदेव ने ज्ञान और चैतन्य को
आत्मा का जो गुण बताया है वो ठीक नहीं है इसके पश्चात उन्होंने कहा कि गंधुगुण
होने के कारण अपने आश्चर्य गुण के साथ संचालित होती है नहीं तो उसके गुणत्व की
हानि होती है अपनी इस उक्ति के अनुकूल उन्होंने ब्यास देव की 1 उक्ति का उल्लेख
किया है कि जल में गंध का अनुभव करके यदि कोई अन्य पूर्ण व्यक्ति कहे अर्थात मूर्ख
व्यक्ति कहे कि यह जल की गंध है तो भी उसे पृथ्वी की ही गंध जाननी चाहिए पृथ्वी की
गंध ही जल और वायु को आश्चर्य करती है आप थोड़ा सोचिए गुणात वालों को सूत्र के
सम्बंध में पाद शंकराचार्य कहते हैं कि आत्मा यदि अनु हो तो समस्त देह में उसके
लिए गुण चैतन्यकी व्यापी सम्भव नहीं क्योंकि गुणी के बाहर गुण का रहना संभव नहीं
आते हैं चैतन्य जब समस्त देह में है तब मानना होगा कि आत्मा भी समस्त देह व्यापी
है इस प्रकार की आपत्ति की आशंका करके ही तो व्यास में बतिरेकोगंधसूत्र बनाया गिरे
को बंधत सूत्र का विप्रा यही तो है इसी सूत्र में शंकराचार्य की आपत्ति का उत्तर
रखा हुआ है आत्मा के गुण चैतन्य के साथ आलोक प्रभा को उपमा, देकर प्रभा को प्रदीप
का गुण बताया गया है श्रीपाल शंकराचार्य ने इसमें भी आपत्ति की है वो कहते हैं
प्रदीप और प्रभाव 1 ही जो बात जाती वस्तु है प्राप्त तेज प्रदीप तरल तेज प्रभाव 1
जातीय वस्तु होने के कारण प्रभाव प्रदीप का गुण नहीं हो सकती प्रभाव प्रदीप का
स्वरूप है चैतन्य के सम्बन्ध में उन्होंने यही कहा है उष्णता एवं प्रकाश जिस
प्रकार अग्नि का स्वरुप है चैतन्य भी उसी प्रकार आत्मा का स्वरूप है गुण नहीं है
अच्छा गुणालोसूत्रकेभाष में शंक्राचार्जने स्वयं ही चैतन्य को आत्मा का गुण बताया
है सोचिए उसका अर्थ है का होने पर भी चैतन्य गुण की व्याप्ति के कारण संपूर्ण, देह
व्यापी कार्य संपन्न करता है इसमें कोई विरोध नहीं है और भी तथा इस सूत्र के भाष्य
में भी उन्होंने चैतन्य को आत्मा का गुण कह कर स्वीकार किया है आलों में
नखागरेव्या इति चैतन्य, न गुण, न समस्त शरीर व्यापित दरशयतिइसके, पश्चात उपदे साथ
इस सूत्र के भाष्य में भी शंकराचार्ज ने चैतन्य को आत्मा का गुण बताया है प्रग्या
शरीर समारुह प्रमाण भी दिया है अर्थात यह केवल उल्लेख मात्र ही नहीं चैतन्य आत्मा
का गुण है उसके समर्थन में उन्होंने सतिवा किया है यहाँ पर शंकराचार्ज की उक्ति
द्वारा ही उनकी आपत्ति का उत्तर दिया गया है जीव चैतन्य शुरू ज्ञान स्वरूप है
ज्ञाता नहीं है केवल ज्ञान मात्र है यही यदि संक्राचारकाभिपराय हो तो यह वेदांत
सिद्धांत के विपरीत क्योंकि व वेदांत सूत्र में जीव को ज्ञाता बताया गया है चैतन्य
आत्मा का गुण है या सुरूप प्रभा प्रदीप का गुण है या स्वरूप अथवा स्वरूप और गुण
दोनों है यहाँ पर इन सब के विचार का कोई प्रयोजन ही नहीं है व्यास देव द्वारा यहाँ
पर इसका विचार करने का भी कोई पसंद नहीं था गुण और गुण में शक्ति और शक्तिमान में
जो भेदा भेद सम्बन्ध है वो तो अन्य प्रतिपादित हुआ है जहाँ भेदाभेद सम्बन्ध है
वहाँ अभेद वुद्धि से शक्ति को स्वरूप कहा जाता है और भेद बुद्धि से शक्ति को गुण
भी कहा जाता है श्रीपाद शंकराचार्य ने जो कहा है मात्र गुण गुण विभाग विद्यते 1
भाव से देखने पर यह बात भी गलत नहीं है क्योंकि गुण एवं गुणी का अग्नि एवं उसकी
उस्ता की तरह मृगमद एवं उसकी गंध की तरह अभि्षेद्भाव से परस्पर का सम्बंध है तथा
की अग्नि के बाहर भी उसकी उस्ता और कस्तूरी के बाहर भी उसकी गंध व्याप्त होती देखी
जाती है यही भेदाभेद सम्बंध का मूल्य है यहाँ पर यह विचार अप्रासंगिक है प्रभाव
प्रदीप का गुण हो चाहे न हो प्रदीप से प्रभाव विस्तारित होती है यह प्रत्यक्ष है
और सत्य है वस्तुत इस सूत्र में व्यासदेव ने चैतन्य और प्रभा की आलोक की, प्रकाश
की, विस्तृति की, सादृश्यता की ओर ही लक्ष्य रखा है उनके गुण की ओर नहीं प्रदीप से
जैसे प्रभाव विस्तृत होती है आत्मा से चैतन्य भी उसी प्रकार विस्तृत होता है यही
निरूपण करना ही वेद व्यास का उद्देश्य था प्रदीप की प्रभाव प्रदीप के बाहर विस्तृत
नहीं होती इसको यदि शंकराचार्य प्रमाणित कर सकते तो व्यास देव की उपमा व्यर्थ होती
आत्मा से चैतन्य विस्तृत प्राप्त कर सकता है यह प्रमाणित होता है किन्तु आचार्य ने
जब वैसा नहीं किया तब आलोक प्रसंग में उनकी इस आपत्ति की कोई भी सार्थकता नहीं
दिखती अर्थात शंकर आचार्य की यह आपत्ति निर्थक गंध, गंध के आधार पर या बाहर भी
विस्तृत होती है को गंधवतसूत्रमेंेव्यास ने यही दिखाया है किन्तु संकराचार्य कहते
है कि गंध कभी भी गंध के आश्चर्य को त्याग नहीं सकती अपनी युक्ति के अनुकूल होने
व्यास देव की जिस मुक्ति को उद्दृत किया है उससे उनकी युक्ति का समर्थन नहीं होता
बल्कि व्यासदेव की सूत्र ही समर्थित होती है कारण व्यास ने कहा है प्रथ्वी में गंध
है वो जल से या वायु से संचालित होती है गंधपरथवीमेंही रहती है यह ठीक है किन्तु
जल और वायु से ही उसकी विस्तृति होती है इसी प्रकार आत्मा का गुण चैतन्य आत्मा में
ही रहता है यह ठीक है किन्तु देह में भी वह विस्तृत होता है गुण गुणी का त्याग
नहीं करता ये सत्य है रूप भी गुण है वो गुण रूप वान में ही रहता है उससे बाहर नहीं
जाता अन्य कई गुणों के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार हो सकता है किन्तु गंध के लिए
विक्रम है क्योंकि गंध गंध के आश्रय से बाहर भी विस्तृत होती है यही वेद व्यास के
सूत्र का मर्म है गति को गंध सूत्र का यही अर्थ है शंकराचार्य ने भी बिजोको गंधव
सूत्र के भाविष्य में स्वीकार किया है इस भाष्य में उन्होंने कहा है यदि कहा जाए
कि गुण जब अपने आश्चर्य से बाहर अन्यत्र नहीं रहता तो मानना होगा कि गंध द्रव्य के
परमाणु का आश्चर्य कर गंध नासिका में प्रवेश करती है तभी गंदगी अनुभूति होती है
किन्तु ऐसा नहीं हो सकत कारण यदि गंध को लेकर द्रव परमाणु ही नासिका में आते तो
द्रव्य का गुरु कम हो जाता वास्तव में ऐसा होता नहीं विशेषता परमाणु, अतिंद्रीय,
वस्तु होने के कारण इन्द्रिय ग्राह्य नहीं है नागकेशर आदि की गंध स्पष्ट भाव से
अनुभूत होती है लौकिक प्रतीति भी ऐसी है कि गन्दगी ही ग्राम मिलती है गंधाद्रव्य
की घ्राण नहीं और यदि कहा जाए कि रूपा की जैसे आश्चर्य के बिना उपलब्धि नहीं होती
वैसे ही गन्दगी भी आश्चर्य के बिना उपलब्धि सम्भव है तो ऐसी बात नहीं है क्यूंकि
आश्चर्य के बिना भी गंध का अनुभव होता है यह प्रत्यक्ष है प्रत्यक्ष में अनुमान का
स्थान नहीं श्रीपाद शंकराचारी की यह युक्ति ही तदगुणसारतवाद इत्यादि सूत्र प्रसंग
में अनुखंड के प्रति उनकी अन्य प्रकार की युक्ति का उत्तर समझिए तदगुणसारदशप्रविवत
इस सूत्र का भाष्य करते समय शंकराचार्य ने कहा तस्या बुद्धे गुणा तद गुना अर्थात
इच्छा द्वेश सुख दुख खाद्य बुद्धि के ही गुण है बुद्धि ही इन समस्त गुणों की सार
है आत्मा का सुरूपता करतृत्वभोक्तत्वाद् नहीं है बुद्धि के उपाधि, संभूत, धर्म के
अभ्यास के वशीभूत ही आत्मा में कृतभोक्तवारीदिखते हैं इसी से इसका संसाधित है
बुद्धि के गुण के अतिरिक्त आत्मा का अर्थात ब्रह्म का संसाधित हो ही नहीं सकता इस
बुद्धि के परिमाण के अनुसार ही आत्मा में सुकमत्वादि परिमाण का व्यपदेश प्रसिद्ध
है बुद्धि के उत्क्रमण आदि बस ही आत्मा के उत्क्रमण आदि का भी व्यपदेश है आत्मा
में अपना उत्क्रांति यादि नहीं है अब जरा विचार कीजिए भाज के आरंभ के पूर्व में,
अरुतवखंडन के लिए शंक्राचारमे, जितनी, युक्तियाँ दिखाई है, उनमें से 1 भी विचार
सही नहीं है यह पहले बताया जा चूका अतएव इस सूत्र के भाष्य द्वारा ही उनको जीव के
विभु का प्रतिपादन करना पड़ा किन्तु विभुत्व प्रतिपादन की युक्ति में ही उन्होंने
जीव का विभु ग्रहण कर लिया क्योंकि वो माया को बुद्धि उपाधियुक्त, ब्रह्म को ही
जीव कहते हैं माया की बुद्धि उपायुक्त, ब्रह्म को ही जीव कहते है 1 दोष है इसलिए
युक्ति न्याय संगत या प्रमाण रूप ऐसी ग्रहित नहीं हो सकती विषय थोड़ा गंभीर है आप
लोग यदि पूरा पूरा है तो संकेत में समझते चलिए वे और भी कहते है, की सगुण उपासना
में उपाधि के गुण की प्रधानता से परमात्मा को जिस तरह अनु, सर्वगन्ध, सर्वरस,
इत्यादि कहा जाता है उसी प्रकार उपाधि के गुण की प्रधानता से जीव को भी अनु कहा
जाता है अर्थात थोड़ा विचार कीजिए की इस सूत्र के प्रागत शब्द के वह अंश से ही
स्पष्ट है कि ब्याज देव ने इस सूत्र में 1 उपमा दी है 2 प्रथक वस्तु हुए बिना उपमा
नहीं होती 1 होता है उपमान एवं दूसरा होता है उपमेय इसी चन्द्रमा के समान सुन्दर
मुख यहाँ चन्द्रमा और मुख्य 2 प्रथक वस्तुएं हैं सौंदरयांशमें उनकी सदस्यता है
सूत्र में कहा गया है कि प्राका अर्थात ब्रह्म का जैसे व्यपदेश है अर्थात
प्रसिद्धि है वैसा ही जीव का व्यपदेश है अत जीव और ब्रह्म 2 प्रथक वस्तुएं हुए
बिना उपमा नहीं हो सकती शंकराचार्य द्वारा जीव को भी ब्रह्म कहे जाने से फिर तो
सूत्र का अर्थ यह रहेगा कि ब्रह्म का जैसा व्यपदेश है वैसा ही ब्रह्म का भी
व्यपदेश है अब आप लोग ऐसे अर्थ पर हँसेंगे न की ब्रह्म का जैसा व्यपदेश है वैसा ही
ब्रह्म का भी व्यपदेश है यदि कहा जाए कि वे तो जीव को माया की बुद्धि उपाधियुक्त,
ब्रह्म कहते है इसलिए ब्रह्म का जैसा भ्यप्रदेश है माया बुद्धि उपाधियुक्त ब्रह्म
या जीव का वैसा व्यपदेश है इस अर्थ में तो हुई आपत्ति नहीं है तो इसका उत्तर यह है
कि यहाँ तो जीव स्वरूप के सम्बन्ध में ही प्रकरण चल रहा है अर्थात शुद्ध जीव के
सम्बन्ध में माया बद्ध संसारी जीव के सम्बन्ध में यहाँ प्रकरण ही नहीं है
मयाबद्धजीवशुद्ध जीव नहीं है शंकराचार् के मत से जीव का स्वरूप ही है ब्रह्म वेद
व्यास ने भी अपने सूत्र में जीव स्वरुप अर्थात शुद्ध, जीव के साथ ही व्यपदेश विषय
में ब्रह्म की उपमा दी है अतएव शंकराचार्य के मत के अनुसार सूत्र का स्थूल रथ होगा
ब्रह्म का जैसा व्यपदेश है ब्रह्म का भी वैसा ही प्रदेश है इस प्रकार यह वेद व्यास
की उपमा की संगति ही सिद्ध हो जाती है इसके अतिरिक्त जीव को शंकराचार्य ने माया की
उपाधि से युक्त ब्रह्म बताया है और जिस ब्रह्म की उपासना की बात सुर्खियों में है
उसको भी उन्होंने माया की उपाधि युक्त ब्रह्म कहा है सगुण उपासना उपाधगुणसराअनियस
तथा अनियसतादव्यपदेशा एवं सूतस्प्रागञशब्द से भी उसी ब्रह्म का मु में लक्ष्य किया
है तब उनके कथनानुसार सूत्र का स्थूल अर्थ रहेगा कि माया की उपाधियुक्त अर्थात
सगुण ब्रह्म का जैसा ध्यप्रदेश है माया की उपाधियुक्त अर्थात जीव रूपी ब्रह्म का
भी वैसा ही प्रदेश है इसका भी पूर्व के समान कोई अर्थ नहीं बनता और फिर यह प्रकरण
संगत भी तो नहीं है क्योंकि यहाँ प्रकरण तो शुद्ध जीव के विषय का है माया बद्ध का
है ही नहीं मायो पात ब्रह्म ही जीव हैं एवं मायोपातब्रह्म की उपासना छूटी बताती है
यह बात भी शंकराचार् ने कैसे कहीं है ही जाने सूत्र में अवतारित उपमा द्वारा ही
व्यास देव बताते हैं की जीव और ब्रह्म 2 प्रथक वस्तुएं हैं अतः ब्रह्म जब विभु है
तो जीव विभु नहीं हो सकता कारण 2 प्रथक विभु वस्तुओं के अस्तित्व की कल्पना नहीं
की जाती अब उत्क्रमण के सम्बन्ध में थोड़ा विचार कर लीजिये शंकराचार्य ने कहा है
बुद्धि के उत्क्रमण आदि के कारण आत्मा के उत्क्रमण आदि का भी व्यपदेश है आत्मा का
अपना उत्क्रमण आदि नहीं है यह भी व्यासदेव के उत्क्रांति गत्या गतिन, सूत्र की
उक्ति का स्पष्ट विरोध है इस सूत्र के भाष्य में श्रीपाद शंकरा जिन सब शुतिवातकों
का उल्लेख किया है उससे स्पष्ट समझा जाता है उपक्रमणाधिस्वयं जीव का ही है बुद्धि
कमिंग यदा मा सरीरा उपक्रम सह एव सरवई उत्क्रांति कौशिक कहता है कि वो देश छोड़ कर
जाता है तब इन समस्त बुद्धि इंद्री आदि के साथ ही जाता है यहाँ पर उत्क्रांति
दिखाई गई और ये लो का पिचंदरमसमतेसरे इस के अनुसार जो गमन करते हैं वे सभी
चन्द्रलोक में जाते हैं यहाँ पर जीव की गति दिखाई गयी और लोग लोग कर्म करने के लिए
पुन लोक से इस पृथ्वी पर आगमन बताया गया ऐसी किसी ने भी बुद्धि का गमनागमन या
उपक्रम की बात नहीं कही गयी है जीवात्मा की गमना गमनादि की बात ही कही गई है अत इस
में शंकराचार्य की उक्ति सुति विरोधी है इसलिए नहीं में दलाकसथभाग्सेतदसुति भाग के
उल्लेख द्वारा जीव के के प्रतिपादन के लिए शंकराचार् ने 1 युक्ति भी दिखाई है जो
विचार से सही नहीं है विचार सुतवा जीव बिजय आनंद त्या कल्पते इस वाक्य के 2 अंश है
प्रथम अंश है भाग गया और दूसरा अंश है सच आनंद कलपते तो प्रथम अंश में जीव की सूचा
या अंत की बात कही गई है और दूसरे अंश में जीव के आनंद की बात कही गई है अनंत का
अर्थ है अनंत का अभाव अनंत शब्द का अर्थ है जिसका अंत नहीं और अंत शब्द का अर्थ
सीमा भी हो सकता है और शेष या विनाश या ध्वंस भी हो सकता है तो सीमा अर्थ करने पर
अनंत शब्द का अर्थ होगा असीन या विभु और अनंत शब्द का अर्थ होगा विभु अंत शब्द का
अर्थ शेष या ध्वंस या विनाश माना जाए तो अनंत शब्द का अर्थ होगा ध्वंस हीन या
अविनाशी अर्थात नित्य और अनंत शब्द का अर्थ होगा नित श्री पातशंक्राचराजने विभु
अर्थ ही ग्रहण किया है तदनुसार उन्होंने कहा है कि सुतिवागकेप्रथम अंश में जीव को
सूच अर्थात कहा गया एवं दूसरे अंश में विभु कहा गया 1 ही जीव का अणु विभु सम्भव
कैसे होगा आप सोचिए 1 को ही पारमार्थिक तत्व रूप से ग्रहण करना होगा जीव का
विभुत्व ही पारमार्थिक है और उसका अर्थ औपचारिक या व्यवहारिक है या दुर्वियता
व्यापक है इस युक्ति द्वारा उन्होंने जीव के विभुत्व का स्थापन का प्रयास किया है
ये कितनी अनधिकार चेष्टा है सोचिए उल्लिखित सुति के उक्त रूप अर्थ करने पर,
शीपादसंक्राचार ने लक्षणावृत्ति के आश्रय से सुतिवागकेपूर्व अंश के अर्थ की
उपेक्षा कर दी है किन्तु शास्त्र कहते हैं कि जहाँ पर मुखिया वृत्ति के अर्थ की
संगति न बैठे केवल वही लक्षणा वृत्ति का लिया जाता है मुख्या वृत्ति की संगति रहने
पर लक्षणा का आश्रय दोष है अनंत शब्द का अर्थ नेतृत्व अर्थ ग्रहण करने पर मुखिया
वृत्ति के अर्थ को संगति रहती है अनंत शब्द के नेतृत्व अर्थ से उल्लिखित सतिवा के
दूसरे अंश में जीव का नेतृत्व उचित होता है यह वेद, संपूर्ण वाक्य का तात्पर्य है
कि जीव सूच है एवं उसका ये सुच जीव सूक्ष्म है एवं वो भी है सम्मत है वेदांत के
गोविंद भाष में भी अनंत शब्द का अर्थ नेतृत्व ही ग्रहण किया है जीव गोस्वामी के मत
में इस अनंत शब्दका को संज्ञा वाचक माना है अर्थात जीवों को की संख्या अनंत है अत
एवं उसकी अनुगतयुक्तिशाससमत नहीं मानी जा सकती सतिवा के प्रथम अंश में जीव की जो
सूक्ष्मता की बात कही गई है वो परिमाण गतसुच्मता है केस के अग्र भाग के शास्त्र
भाग के 1 भाग के समान ही जीव का परिमाण है ये उक्ति ही उसका प्रमाण है यही स्पष्ट
अर्थ है
